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॥ मां के चरणों में ॥ 


भारत के ऋषि-मुनि-महापुरुष तथा दार्शनिक 
गायत्री मन्त्र को ही सर्वश्रेष्ठ मन्त्र मानते आये हैं । 
इस महामन्त्र के जप तथा तदानुकूल आचरण से 
लोक व परलोक दोनों सुधर सकते हैं ऐसा बहुतों 
का अनुभव है । 

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी ने सरल 
ग्रन्थ “माँ” में अपने क्रियात्मक अनुभव तथा वेद 
शास्त्रों के आधार पर रोचक शब्दों में सर्वसाधारण 
के लाभ के लिए स्पष्ट कर दिया है कि वेद माता 
गायत्री आराधना का सर्वाधिक सुन्दर साधन है। 

स्वामी जी के अनमोल वचनों पर हम मनन 
करेंगे, ऐसी मेरी कामना हे । 

आत्म देव 

ओ-२७, जंगपुरा विस्तार, 

नई दिल्ली-११०० p% 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 
मां 
मां की गोदी मिलते ही शिशु का रुदन पता 
नही कहां चला जाता है, मां की गोदी उसे निश्चिंत 


बना देती है, अभय प्रदान कर देती है, अमृत-दुग्ध 
पिलाकर आनन्द सागर में निमग्न करा देती है, 


कसी है प्यारी यह गोदी, मां की ? परमात्मा ने 
जेसा हृदय माता को दिया है वेसा हृदय और किसी 
को नहीं दिया और बच्चे भी कष्ट क्लेश में मां 
ही को याद करते हैं--कवि ने ठीक ही कहा है: 
जब निराशा दिलों पर छा जातो है ! 
दुहन से भी नाम तेरा जपबातो है ॥ 
सम्भव है कि सुख में भूल जायें बच्चे । 
लेकिन उन्हें दुख में मां ही याद आती है l 


और ag सब की मां है उस के ह 
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क्‍या कहना? सारी सृष्टि के प्राणी उसी की 
सन्तान हैं, मां के रूप में प्रभु की आराधना शीघ्र 
सफल होती है, और वेदमाता गायत्री सावित्री 
माता इस अराधना का बडा सुन्दर साधन है-- 
गायत्री को माध्यम बनाने वालों के अनुभव ऐसे 
ही हैं, गायत्री मन्त्र का जप और यम-नियम का 
पालन तथा तदानुकूल आचरण लोक परलोक 
सुधारने और संवारने वाला है :-- 

अथवंवेद काण्ड १९ सूक्त ७१ वें का प्रथम 
मन्त्र हे :-- 
ओं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां 
पशुं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवचंसम्‌ सह्या दत्वा 
ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ii 

इस मन्त्रका देवता ही गायत्री है । अर्थात्‌ इस 
मन्त्र में गायत्री की महिमा प्रकट की गई है। जिसं 
मन्त्र वा जो देवता हो बैठी उस मन्त्र, का, विषय 
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होता है । इस मन्त्र का अर्थ यह है :-- 

द्विजानाम्‌ पावमानी : द्विजों को पवित्र करने 
वाली ERE 

वरदा : वर देने वाली 

वेदमाता: गायत्रीको _ 

मया स्तुता: मैंने स्तुति की है । 

प्रचोदयन्ताम : उसका विस्तार, प्रचार करो | 
वह आयुःप्राणं प्रजां पशु कोति द्रविणं ब्रह्मवर्चेसम्‌ः 
आयु, स्वास्थ्य, प्रजा-सन्तान, पशु, कीति-यश, धन 
और ब्रह्मतेज । 

मह्य दत्वा: मुभको देकर . , , 

ब्रह्मलोक व्रजत : ब्रह्मलोक को पहुंचाएं । 

वेद भगवान्‌ के इस मन्त्र से यह आदेश मिलता 
है कि गायत्री माता इस लोक के सारे पदार्थ, सारे 
वैभव प्रदान करती है, और फिर प्रभु के चरणों में 
भी ले जाती है । गायत्री माता मानव के दोनों 
लोक सुधारती है । इसलिए इसको ऋषियों, मुनियों 


Muli जालानि दै। 
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श्री मनु भगवान्‌ ने तो गायत्री या सावित्री को ब्रह्म 
का मुख कहा है । 
ओंकारपुविकास्तित्रो महाव्याहृतशो5व्यया. । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञयं ब्रह्मणो मुखम्‌ '। 
तीन मात्रा वाले ओंकार पूर्वक तीन महाव्या- 
हृति और तीन पाद वाली सावित्री--गायत्री--को 
ब्रह्म का मुख (द्वार) समझना चाहिए । 
मनुस्मृति में गायत्री की महिमा प्रकट करने 
वाले दूसरे अध्याय के ये इलोक विशेष महत्व रखते 
24 
त्रिभ्य एवं तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यूचोऽस्या. सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति । 
परमेष्ठी ब्रह्मा ने तीनों वेदों से ही 'तत्सवितुः 
इस सावित्री की ऋचा का एक एक पाद. निकाला । 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपुविकाम्‌ । 
सन्ध्ययोरबंदबिद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते! 
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इस (MA) अक्षर और व्याहृतिपुर्वक 
(भूर्भुवः स्वः) सावित्री गायत्रीको दोनों 
सन्ध्याओं में जफ्ता हुआ वेद-वित विद्वान्‌ वेदपाठ 
के पुण्यफल का भागी होता है। 


सहत्रकृत्वस्त्वभ्यस्य 'बहिरेतत्रित्क द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेवा हिविमुच्यते ।। 

जो द्विज एक मास तक बाहर एकान्त स्थान में 
प्रतिदिन सहस्नबार गायत्री मन्त्रका जप करता है, 


वह बड़े भारी पाप से ऐसे छूट जाता है, जेसे साँप 
कंचुली से । 


एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 

बरह्म क्षन्रिय-विद्रू-योनि गहेणां याति साधुषु ।। 

इस गामनत्री मन्त्र और समय पर अपने कमो से 

हीन bid वेश्य ये सज्जनों में निन्दित 
। 
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ऑओंकारपुविकास्तित्रो महाव्याहूतयो$व्यया: । 
त्रिपदा चेन सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ ॥ 
यही तीनों ओं 'भूभूव: स्वः' गायत्री बेद का 
सार है और परमात्मा को प्राप्ति का द्वार है। 
क्योंकि शुद्ध बुद्धि बिना ज्ञान नहीं हो सकता और 
गायत्री शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का वेज्ञानिक साधन है। 
योऽधोतेऽहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
जो आलस्य छोड़कर इस' गायत्री मन्त्र का 


नित्य प्रति तीन वर्ष तक ज॑प करता है, वह मरने 
के पश्चात्‌ पवन रूप पवित्र और आकाश रूप 


होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
सावित्र्यास्तु ii नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते i 
एकाक्षर ओम्‌ परब्रह्म है, प्राणायाम ही परम 
तप हे. गायत्री, ते बढ़कर और eT से 
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द मां 

सत्य बढ़कर हे । 

पुर्वा सन्ध्यां जप॑रितष्ठेत्सा वित्रीमाकंदशेनात्‌ । 

प्रश्चिमां तु समासीत: सम्यगृक्षविभावनात 
प्रातः काल की सन्ध्या के समय सूर्य के उदय 

तक गायत्री को जपता रहे और सायंकाल की 

सन्ध्या में अच्छे प्रकार से तारे निकलने तक बैठा 

जाप करता रहे। 

gaf ९न्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशमेनो व्योपोहति । 

afani तु समासोनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ 


प्रातः सन्ध्या के समय बैठकर जप करता हुआ 
मनुष्य रात्रि का पाप दूर करता है और सायंकाल 


के समय बैठकर जप करता हुआ दिन का किया 
हुआ पाप नाश करता है । 


अपां -समीपे नियतो नत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रोमप्यधीयीत गत्वा रण्यम्‌ समाहितः N 
वतऱ्मे.जाकार(नल uzio को 


मां 
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रोककर, एकाग्रचित्त से नित्य की विधि कर चुकने 
पर गायत्री मन्त्र का जप करे। 
यः स्वाध्यायमधो प्रतेऽन्दं विधिना नियत:शुचि । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दध घृतं मध॒ ॥ 

जो जितेन्द्रिय ओर शुद्ध होकर एक वर्ष तक 
स्वाध्याय (वेद का पढ़ना, MZA का जप, गायत्री 

मन्त्र का जप) विधिपूर्वक करता है, उसको यह 

दुध दही, घृत और मधु नित्य देता है। 

मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के इन इलोकों से 
आप को प्रकट हो गया होगा कि भगवान्‌ मनु 
गायत्री जप का कितना महत्व समझते थे और 
केवल इसी अध्याय में ही नहीं, अन्यान्य स्थलों में 
भी भगवान्‌ मनु ने गायत्री जप पर बड़ा बल दिया 
है । ग्यारहवें अध्याय में यह लिखा है :-- 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पविशाणि च शक्तितः || 

यृथाशक्ति नित्य गायत्री का और पवित्र भन्त्रो 
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का जप करे। 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने गायत्री के सम्बन्ध 
में यह कहा है :— 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मैं गायन करने योग्य श्रृतियों में बृहत्साम हूँ 
और छन्दों में गायत्री हुं । A ८ 
पारस्कर गृह्यसूत्र २-३-१० में यह आदेश 
है किः-- 
सर्वषां masaa यात्‌ ॥ 
गायत्री का उपदेश सव को करे । 
श्री शंकराचार्य जी बादरायण के ब्रह्मसूत्र १- 
१-२५ पर शारीरिक भाष्य में यह कहते हैं कि :-- 
गायत्री मन्त्र के जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१२-१ में लिखा है :-- 
गायत्री वा इदं सवं भूतं यदिदं fasa ॥ 
ब्रह्माण्ड में जो कुछ है वह गायत्री ही है। 
त्यास मुन्ति कहते हैं 5 ` डूः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भां 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह। 
सोऽहमस्मीत्थुपासोत विधिना येन केनचित्‌ ॥ 
गायत्री और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है । अतः 


जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्मस्वरूपिणी गायत्रो की 
उपासना करे। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का यह आदेश देखिये, 


गायत्री का कितना ऊंचा पद बतलाया है: 
भूमिरन्तरिक्षं ्ौरित्यष्टावक्ष राण्यष्टाक्ष र 
ह वा एकं MAA पदमेतदुहैवास्या एतत्स 
यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या 
एतदेवं पदं वेद । agato ५। १४।१॥ 
भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ ये तीनों गायत्री के प्रथम 


पाद के आठ अक्षरों के बराबर हैं । अतः जो गायत्री 


के प्रथम पाद को जान लेता. है, वह त्रिलोक-विजयी 
होता है । 


ii ऋषि ने गायत्री को मोक्ष का मूल कारण 
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वतलाया हेः-- 
सव।त्मना हि सा देबी सवभूतेषु संस्थिता । 
गायत्री मोक्षहेतुर्वं मोक्षस्थानमलक्षणम्‌ ॥ 

गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मारूप से 
विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण और 
मोक्ष का स्थान है । 

ऋषि विश्वामित्र जी इस मंत्र के दुष्टा हैं, 
उन्होंने गायत्री जप का यह अनुभव बतलाया है:-- 
सप्रभं सत्यमानच्दं हृदये मण्डलेऽपि च | 
ध्यायन्जपेत्तदित्यतन्तिष्कामी मूच्यतेऽशिरात्‌॥ 
` प्रकाश सहित सत्यानन्द स्वरूप ब्रह्म का हृदय 
में ओर सूय मण्डल में ध्यान करता हुआ, कामना 
रहित होकर यदि गायत्री मंत्र का जाप करे तो 
अविलम्व संसार.के आवागमन से' छूट. जाता है । 
ऋषि याज्ञवल्क्य जी यह आदेश देते हैं कि-- 


“गायत्री वेदों i गी है, पापों कान ने 
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वाली है । 

भारद्वाज ऋषि का कथन है कि ब्रह्मा आदि 
देवता भी गायत्री का जप करते हें । गायत्री ब्रह्म का 
साक्षात्कार कराने वाली है । अनुचित काम करने 
वालों के दुगु ण गायत्री के कारण छूट जाते हैं । 

. आयुर्वेद के मर्हाष चरक का आदेश है कि 
्रह्मचर्यपूर्वक जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता 
है और ताजे आंवलों के रस का सेवन करता 
है वह दीर्घजीवी होता है । 


गुरु वशिष्ठ जी नें यह आज्ञा दी है कि मंदमति, 
कुमार्गगामी और अस्थिर-मति भी यदि गायत्री की 
उपासना का सहारा लेता है तो वह भी पवित्र 
होकर सद्गति को प्राप्त होता है । 

देवीभागवत के द्वादश-स्कन्ध अध्याय ८ में तो 
शेष सारी उपासनाएँ छोड़कर गायत्री साधना का 
ही आदेश व महत्व बतलाया गया है । 
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न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्‌ । 
त विष्णुदीक्षा नित्यास्ति Masafa तवव च| 
गायश्युपासना नित्या aada: समीरिता । 
यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वेधा ॥ 
तावता कृतङ्गत्यत्वं नन्यापेक्षा द्विजस्य हि | 
गायत्रोमात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ | 
विष्णु की उपासना नित्य सनातन नहीं है 
वेद में कहीं भो विषणु की उपासना का विधान नहीं, 
इसलिये विष्णु की दीक्षा सनातन नहीं । इस प्रकार 
शिव महादेव की भी उपासना सनातन नहीं, किन्तु 
गायत्री की उपासना सनातन है। सत्र वेदों में इसी 


की उपासना और दीक्षा का विधान है, जिसके 


बिना ब्राह्मण का सर्वथा अध:पात हो जाता है । 
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गायत्री-उपासना मात्र में सारे द्विजों को कृतकृत्यता 
है । अन्य उपासना व दीक्षा की आवश्यकता 
नहीं, इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है । अन्य कोई 


अ करे या न करे स्वयं मनु जी ने ऐसा कहा 
| 


गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग के पहले प्रपाठक 
की ३१ से ३८ कंडिका तक गायत्री मंत्र की चित्ता- 
कर्षक व्याख्या की गयी है । वहां मौद्गल्य ओर 
मैत्रेय के सुन्दर प्रश्नोत्तर हैं । उन में मौद्गल्य ने 
वतलाया है क्रि गायत्री में जिस सविता देव का 
वर्णन है, उसका प्रयोजन यह है कि जेसी वाणी मन 
के विचारों को प्रकट करती है, इसी प्रकार गायत्री 
सविता देव का वर्णन करती है । इन दोनों का ऐसा 
ही सम्बन्ध है, जैसा कि गर्मी और सर्दी का, मेघ 
और वर्षा का बिजली और गड़गड़ाहट का, प्राण 
और अन्न का, यज्ञ और दक्षिणा का, वायु और 
अन्तरिक्ष का इत्यादि । ` 
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निष्कर्षं यह है कि जैसे ये जोड़े एक दूसरे के 
सहारे हैं, इसी प्रकार सविता और सावित्री हैं । इस 
विषय को भली भाँति समझने के लिये मौद्गल्य ने 
त्रेय से ब्रतधारी होकर तप करने का आदेश दिया 
और फिर ध्यान जमा कर,भगवान के पास पहुँच 
कर परम शान्ति प्राप्त करने और सर्वत्र उस आध्या- 
त्मिक शान्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। 


महादेव शिव और पार्वती का एक संवाद 
गायत्री के सम्बन्ध में गायत्री मंजरी में लिखा है । 
बह्‌ भी शिक्षाप्रद है । उसका कुछ विवरण यहां 
दिया जाता है:-- 

एक बार केलाश पर्वत पर विराजमान महादेव 
शिव से पार्वती जी ने प्रश्‍न किया कि हे योगेश्वर 
आप किस योग की उपासना करते हैं, जिससे आप 
परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? महादेव जी ने 
कहा i ka 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त माह । १७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गायत्री वेदमातास्ति साऽद्या शक्तिमता भुवि 
जगतां जननी चेव तामुपासे s हमेव हि ॥ 
À गायत्री वेदमाता है । पृथ्वी पर वह आद्या 
शक्ति कहलाती हे | वही संसार की माता है । मैं 
उसी की उपासना करता हूं। (महादेव शिव) 
योगिकानां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिये 
गायत्र्येव मता लोके मूलाधारा विदांवरेः ॥ 
हे प्रिये ! विद्वानों ने समस्त यौगिक साधनाओं 
को मूलाधार गायत्री को माना है। 
भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेनुर्मंता बुधे :। 
लोक आश्रयणेनामुं सर्वमेवाधिगच्छति ॥ 
विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु 


माना है । संसार इसका आश्रय लेकर सब कुछ 
प्राप्त कर सकता है। (महादेव शिव') 
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कलौ युगे मनुष्याणा शरीराणीति पावती 
'पृथ्वीतत्त्वप्रधानानि जानास्येव भवन्ति हि ॥ 
* “हे पार्वती, कलियुग में मनुष्य के शरीर पृथ्वी 
तत्त्व प्रधान होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो । 
सुक्ष्मतत्वप्रधानान्य-युगोद्‌भूत नृणामतः । 
सिद्धीनां तपसामेते न भवन्त्यधिकारिणः ॥ 
इसलिये अन्य युगों में उत्पन्न हुए सूक्षमतत्व- 
प्रधान मनुष्यों की सिद्धि और तप के ये अधिकारी 
नहीं होते । (महादेव शिव) 
पञ्चाङ्गयोगसंसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापिते । 
तद्युगानं सर्वाश्रेष्ठां सिद्धि सम्प्राप्नुवन्ति हि ॥ 
फिर भी वे गायत्री पंचांग की सिद्धि द्वारा उन 


युगों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं । 
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गायत्येव तपो योगः साधनं ध्यानमुच्यते । 
सिद्धीनाँसा मता माता नातः किञ्चिद्‌ बृहत्तरम्‌ 
गायत्री तप है, योग है, साधन है और वह ही 
सिद्धियों की माता मानी है। इस गायत्री से बढ़कर 
अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं । (महादेव शिव) 
भगवान शंकर ने अपने मुखारविन्द से गायत्री 
उपासना के इतने गुण गायन किये है, और स्वयं | 
भी उसी गायत्री की उपासना करने का रहस्य 
बतलाते हैं । 
ऋग्विधान में गायत्री जप के सम्बन्ध में कितने 
ही आदेश हें । यह ऋग्विधान ऋषि शौनक का 
ग्रन्थ है । इसमें नाना कामनाओं को पुणं करने के 
लिए ब्रत धारण करने और गायत्री अनुष्ठान का 
महत्त्व तथा विधि बतलाई गई हें । एक इलोक में 
यह कहा गया है कि गायत्री से बढ़कर इस लोक 
ओर परलोक के लिए दसरी कोई वस्तु नहीं।. 
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-महषि दयानन्द सरस्वती गायत्री जप के सम्बन्ध 
में सत्याथंप्रकाश में लिखते हैं:-- 


जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जाकर 
सावधानता पूर्वक जल के समीप स्थित होकर, 
नित्य-क्रम करता हुआ सावित्रो अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र 
का उच्चारण अर्थ-ज्ञान और उसके अनुसार अपन 
चालचलन को बनावे । परन्तु यह जप मन से करना 
उत्तम है । न्यून सें न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य 
करे । जेसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा 
का ध्यान करते हैं, वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया 
करे । साथ ही मुमुक्षुओं के लिये मह॒षि एक दूसरे 
स्थान पर लिखते हैं कि नित्यप्रति न्यून से न्यून दो 
घन्टे तक मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर 
के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हों । 


महषि के जीवन में आता है कि वह साधकों 
को गायत्री.जपाबतलपया/करतेप्क्रे॥घक०फाश>महा- 


ka छना : २१ 
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राज ग्वालियर से आपने कहा कि भागवत सप्ताह 
की अपेक्षा गायत्री पुरश्चरण अधिक श्रेष्ठ है। 
मुलतान के एक व्याख्यान में महषि ने कहा कि 
गायत्री मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है और इसका जप सभी 
करते आथे हैं । 
गुरुवर स्वामी विरजानन्द जी के जीवन को 
बातें सुनाने वाले कहते हैं कि स्वामी ` ऋषिकेश 
में गंगा जी के तट पर घन्टों गायत्री का जप किया 
करते थे। ` 


स्वामी रामाकृष्ण परमहंस का गायत्री के 
सम्बन्ध में यह आदेश है कि गायत्री का जप करने 
से बड़ी शक्ति मिलती है। इसकी साधना करके 
देखो कितना लाभ होता है। 


स्वामी विवेकानन्द जी का कथन है कि गायत्री 
सद्बुद्धि का मन्त्र है। और परमात्मा से मांगने 
योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही है। सद्बुद्धि से सन्मार्गे 
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“मिलता है, और सत्कर्म होते हैं, तब सभी प्रकार 
के सुखों की प्राप्ति होती है । 

 कवीद्द्र रथीन्द्रनाम ठाकुर ने गायत्री पर जो 
'विचार प्रकट किये हैं, वे प्रकार हैं-- 

. भारतवर्षं को जगाने वाला सरल मन्त्र गायत्री 
है ओं भूर्भुव: स्वः को व्याहृति कहते हैं । व्याहृति 
का अर्थं है चारों ओर से एकत्र करके ले आना । 
पहले संसार क तीनों लोकों को मन में ले आता 
चाहिए । ऐसा अनुभव करना चाहिए कि मैं किसी 
'देश विशेष का रहने वाला नहीं , अपितु सारे जगत्‌ 

'का वासी हूं और लोकपरलोक मेरी उस जगत्‌ की 
दीवार ही है। प्रतिदिन एक बार तो ऐसा कर लेना 
चाहिए कि मैं सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रों आदि के बीचों 
बीच खड़ा हूं और इन सब के साथ मेरा चिरस्थायी 
सम्बन्ध है । जसे स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशाल 

'बुले.मेदान मे दविता मेहा किया 


AT 
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जाता है, इसी प्रकार असंख्यात नक्षत्रों से सुशोभित 
इस संसार में खड़ा होकर इस मन्त्र का उच्चारण 
करना चाहिए। 


तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


यह सारा संसार जिस शक्ति से विकसित हो 
रहा है, उसी दिव्य ज्योति का हम ध्यान करते हैं । 
वह्‌ हमारी बृद्धिका प्रेरक--चलाने वाला हो । 


, , रह्म का ध्यान करने की यह प्राचीन पद्धति 
जेसी महत्वपुर्ण और उदार है वैसी ही अत्यन्त 
श्रेप्ठ भी हैं । इसमें किसी प्रकार की व्यर्थता और 
बनावट का प्रवेश नहीं । 

ब्राह्म जगत और आन्तर बृद्धि, इन दोनों के 
सिवाय हमारे पास और है ही क्या? इस संसार 


भौर बुद्धि को भगवान अपनी अथक शक्ति से रात 
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दिन प्रेरणा कर रहे हें । इसी बात को अनुभव कर 
लेने से भगवान्‌ के हाथ हमारा चिर सम्बन्ध स्था- 
पित किया जा सकता है । मैं नहीं जानता कि किसी 
दूसरे पुरुषार्थ, सामग्री या कृत्रिम साधन अथवा 
मानसिक विचारों से ऐसा होना सम्भव है। इस 
पवित्र मंत्र के अभ्यास में दूसरे किसी प्रकार के 
मतभेद और विवाद का अवकाश नहीं है, और न 
ही इसमें कोई संकीर्णता ही पाई जाती है | 

लोकमान्य तिलक कहते हैं कि कुमार्ग को छोड़ 
कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा गायत्री मंत्र में 
विद्यमान है । इसी से सत्‌ असत्‌ का विवेक होता 
है, इसी से आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है । 

महामना Yo मदनमोहन मालवीय जी का यह 
कथन है कि गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव 
उत्पन्न होने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक 


अभावों को दूर करती है । ? 
महात्मा गांधी कहते हैं कि गायत्री मन्त्र का 
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स्थित चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप 
आपत्तिकाल के संकटों को दूर करने का प्रभाव 
रखता हे और आत्मोन्तति के लिए उपयोगी है । 

स्वामी रामतीर्थ जी का कहना है कि राम को 
प्राप्त करना सबसे बड़ा कठिन काम है । गायत्री का 
अभिप्राय बुद्धि को काम-रुचि से हटाकर राम-रुचि 
में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वह राम 
को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। े 

डा० राधाकृष्णन का कथन है कि गायत्री 
हममें पुनः नये जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली 
प्रार्थना है, जो कि सार्वभौमिक प्रार्थना है और जो 
अत्यन्त लाभदायक हे । 

जगद्गुरुभी शंकराचार्य जी का कथन है कि 
गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की 
सामर्थ्यं के बाहर है । बुद्धि का शुद्ध होना इतना 
बड़ा कार्य है कि जिसको समता संसार के और 
किसी काम से नहीं हो सकती । 
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एक साधारण व्यक्ति के अनुभव 


यह तो बड़े-बड़े शास्त्र, ऋषियों, मुनियों तथा 
विद्वानों के आदेश और अनुभव' हें । अब एक 
साधारण व्तक्ति के अनुभव भी पढ़ लीजिए । 


आयु होगी आठ वर्ष की। हँसने-खेलने के दिन 
थे । परन्तु वह बालक निराश हताश था । संसार 
की कोई सूनी ठौर खोज कर वह रोया करता था । 
साथ ही अपनी मुक भाषा में अपने गांव से दुर 
दीखती हुई उन पहाड़ियों से पूछा करता-मेरे से 
कोई भी प्रसन्न नहीं रहता, यह कया बात है? 
मास्टर, मित्र, सगे-सम्बन्धी और दूसरे सभी मुझ 
से प्रेम व्यवहार क्‍यों नहीं करते? लेकिन वे 
पहाड़ियां निर्जीव थी और थीं निश्चल और 
निष्प्राण वे भला क्या उत्तर देती । परन्तु एक दिन 
इसु तक्म की, सूजूज़, आंग्रे क्रो-हिखकर, उसके 


CA य 
जी कारण पूछ वेठे। बालक ने कु ठित स्वर से 
कहा--मेरा जीवन निर्थक है । मुझसे कोई प्रसन्न. 
नहीं । किसी भी विषय में मेरा प्रवेश नहीं, ऐसे 
जीवन से क्या लाभ ? स्वामी जी ने ढारस बंधाते.. 
हुए कहा, निराश मत होओ, मैं तुम्हे एक उपाय 
बतलाता हूं, उसका सेवन करो । तुम्हारे हृदय को 
शान्ति मिलेगी और सव'शोक तथा विघ्न बाधाएं दूर 
हो जाएंगी। बालक ने बालू के कणों में पानी की _ 
मिठास का अनुभव किया । इस अन्धकारमय संसार. 
में उज्जवल ज्यति का मधुर आभास पाया। वह 
वालक कहने लगा--बताइए, बड़ी कृपा होगी । इस 
के बाद स्वामी जी ने कागज के ठुकड़े पर गायत्री : 
मन्त्र लिखकर कहा - प्रात: उषाकाल प्रारम्भ होने 
से पूर्व ही मन्त्र का जप किया करो और सुनो, 
खाली जप करने से अधिक लाभ नहीं होता, इसके 
अर्थ भी जान लो और फिर इसी के अनुकल : 
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अपना व्यवहार भी बनाओ। इसके अर्थो का तो 
बहुत बड़ा विस्तार हैहांजप के लिए संक्षेप में 
यह स्मरण रखो 
हे रक्षक-प्राणाधार-दुखों को दूर करने वाले 

और सुखों को देने वाले भगवान ! मैं आपके सुन्दर” 
दिव्य रूप का ध्यान करता हूं, जो बड़ा श्रेष्ठ है 
और आपको वरता हुँ--अपने-आपको आपके अर्पण 
करता हूं, मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो । 

उस दिन से लेकर बालक प्रातः चार बजे से पूर्व 
ही- उठ कर स्नान इत्यादिः के पश्‍चात एक आसन 
पर बैठकर गायत्री जप करने लगा । चार-पाँच मास. 
के पश्चात्‌ क्या हुआ कि स्कूल की जिस श्रेणी में 
वह सवंदा पाठ स्मरण न होनें के कारण पिटता रहा 
था अब श्रेणी में अच्छे नम्बर लेने लगा । माता- 
पिता भी उसका मान करने लगे। अब तो उसको 
काया: पलटने लगी । प्रतिदिन उन्नति करने लगा । 
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हर परेक्षी में ऊँचा स्थान पाने लगा वालि से 
युवा हुआ । युवावस्था के प्रारम्भ में ही वो काम . 
धन्धे में डाल दिया गया । वहाँ भी संदा आगे ही 
बढ़ता गया । केवल ३०) रुपये मासिक पर उसने 
कार्यं आरम्भ किया । परन्तु शीघ्र ही इसी कार्यालय 
में मुखिया बना दिया गया। और थोड़े ही समय 
के पश्चात्‌ उसने अपना निजी कार्य आरम्भ किया। 
उसमें तो असाधारण सफलता प्राप्त हुई | धन-ेश्वर्य 
यश और कीति गोधन, घोड़े, मोटरें आदि सारे ही 
वैभव एकत्र हो गये । पत्नी मिली, वो भी साक्षात्‌ 
देवी सम्बन्धी सब के सब अनुकूल | और वृत्ति ऐसी 
कि सदा पराये काम आने में प्रसन्तता का अनुभव 
करने वाली । इतने बड़े वैभव के प्राप्त हो जानेपर 
भी तीव्र वैराग्य ने सबकी . ममता और मोह पर 
लात मारने की भी सामर्थ्यं दे दी। और चतुर्थ 


आश्रम में जा पहुंचे ! अब वही बालक ६० वर्षका 
वद्ध है। तब से लेकर अब तक इस बालक को एक 
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दिन, एक रात स्मरण नहीं जव इसने गायत्री माता 
की पवित्र गोदी में बैठकर अमृतपान न किया हो। 
गायत्री मन्त्र के जप तथा तदानुकूल आचरण वनाने 
से उसे जीवन में रस आने लगा । और वातावरण 
अनुकूल होने लगा । 

अब जब कभी जीवन यात्रा की वात चलती है 
तो yA कहता हे कि यह सब गायत्री माता कौ 
कृपा ह: 


गायत्री के जपन से, मिटें सकल सन्ताप । 
प्रेम-मग्न हो भक्त जन, जपे निरन्तर जाप ॥ 
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स्त्रियों को अधिकार 


गायत्री मन्त्र के जप तथा साधन के अधिकारी 
मनुष्यमात्र हैं। परन्तु कुछ लोग इस पर आपत्ति: 
करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री साधना 
का-गायत्री जप का--अधिकार नहीं है। यह 
कहना वेद शास्त्र तथा इतिहास विरुद्ध है। इसलिए 
इसका कुछ समाधान आवश्यक है। र 

वेद तथा शास्त्रों ने पाँच देवताओं को पूजा 
लिखी है । इन पांचों देवताओं में चार मुतिमान 
देवता ये हैं:-- 

[ १] माता, [२] पिता, [३] आचाय; [४] 
अतिथि अमूतिमान्‌ पांचवां देवता परमपिता पर- 


मात्मा है । सबसे पहिला पूजनीय. देवता मातां'को 
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ही बतलाया गया है। तो क्या जो माता देवता हैं, 
उस माता देवता को ही गायत्री का अधिकार नहीं ? 
फिर गायत्री सारे वेदों का सांझा मन्त्र है । वेद में 
जैसा पुरुषों का अधिकार है, वैसा ही स्त्रियों को 
भी है । जिस प्रकार वेदमन्त्रों के दर्शनकर्ता ऋषि 
हुए हैं, उसी प्रकार ऋषिकाएं भी हुई हैं । ऋग्वेदके 
दशम मण्डल ८४वें सुक्त के सारे मन्त्रों की ऋषिका 
सूर्या सावित्री है । ऋषि अथवा ऋषिका के अर्थ हैं, 
मंत्रों को देखने वाली, प्रचार करने वाला, या 
मन्त्रों को देखने वाला, या प्रचार करने वाली । 
इसी प्रकार और भी सहस्त्रों मन्त्रों कौ ऋषिकाएं 
देवियां थीं । तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह इतिहास है 
कि सोम ने सति सावित्री को तीन वेद दिये । इसी 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के १-१-४ में मनु को पुत्री इडा 
का वर्णन करते हुए उसे 'यज्ञान काशिनी' कहा 
गया है। यज्ञान्‌ काशिनी' कहा - गया है । यज्ञान्‌ 


काशिती का अर्थ सायणाचायं ने यह किया है-- 
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यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था । इड़ा ने अपने पिता 
को यज्ञ सम्बन्धी सम्मति देते हुए कहा-मैं आपकी 
अग्नि का ऐसा आधान करूगी, जिससे आपको 
पशु भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी । 
और शतपथ ब्राह्मण में मैत्रेयी को 'ब्रह्मवादिनी' 
| कहा हे । यज्ञ में निपुणता और वेद का प्रवचन वेद 
| पढ़े ही हो सकता है । 
महाभारत शल्य पर्व में लिखा हैः-- 
अत्रेव ब्राह्माणी सिद्धा कौमारब्रह्मचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं प्राप्ता तपः सिद्धा तपस्विनी ॥ 
॥ महाभारत० ५४ 1६॥ 
योग सिद्धि को प्राप्त छोटी ही अवस्था से 
वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम को 
ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। 
इसी प्रकार महात्मा शाण्डिल्य की पुत्री श्रीमती 
निरन्तर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त रहती और शिवा नाम 
की देवी तो वेदोंमें पारङ्गत थी । महाभारत निर्णय 
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में आचार्य श्री आनन्द तीर्थ जी ने लिखा है कि 
उत्तम स्त्रियोंको द्रोपदी की तरह वेद पढ़ना चाहिए 

'श्रो शंकराचार्य को जिस भारती देवी के साथ 
शास्त्रार्थ करना पड़ा था, उसके सम्बन्ध में शक्कर 
दिग्विजय’ भें लिखा है-भारती देवी सवंशास्त्र 
तथा सभो अङ्गों सहित सब वेदों और वाक्यों को 
जानती थी । 

स्मृतियों और पुराणों से भी यह सिद्ध होता है 
कि वेदाध्ययन का जंसा अधिकार पुरुष को है, वेसा 
ही स्त्रियों को भो है। गायत्री मन्त्र वेदों का ही 
मन्त्र तो है। परन्तु यदि यह कहा जाय कि स्पष्ट 
रूप से किसी शास्त्र में गायत्री जप का विधान 
स्त्रियों के लिए नहीं किया तो इसके उत्तरमें वसिष्ठ 
स्मृति का यह प्रमाण विद्यमान है - 
मनसा भतंरभिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षौ रोदनं 


वा.भुज्ञानाश्:,,त्यात,॥ ८क्वेव्रिरात्रादप्सु 


] 
| 


मां ३५° 
नि i भग्नः by Arya गवर Foundation Chennai री eGgngotri 


it K 
ग्तायाः सावित्र्यष्ट शतेन शिरोभिजु- 


हुयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते 1२७॥७॥ 


यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव भावे 
तो उस पाप का प्रायश्चित्‌ करने के साथ गायत्रीके 
१०८ मन्त्रों से सिर में आहुति देने से वह पवित्र 
| होती है । (यहां आहुति का अर्थ जल से है) 
| | प्रमाण तो कितने ही एकत्र किये जा सकते हैं, 
| परन्तु ग्रन्थ का विस्तार भय रोकता है । इतने ही 
से सिद्ध है कि गायत्री साधना का पुरा अधिकार 
स्त्रियों को भी है । औरं वेद भगवान ने तो पति- 
पत्नी दोनों को यज्ञ करने का आदेश दिया है। 
अतएव जो शंका स्त्रियों के सम्बन्ध में की जाती है, 
वह्‌ सर्वथा निर्मूल है। ; 
| देवियों को बिना किसी संकोच या शंका के 
' पूरी भक्ति के साथ गायत्री की साधना करनी 
| चाहिए l - ERN 
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गायत्री ही क्यों 


गायत्री की जो महिमा तथा महत्व शास्त्रों, 
ऋषियों, मुनियों तथा अन्यान्य विद्वानों और महानु- 
भावों ने बतलाया है, उसे पढ़-सुनकर यह प्रश्‍न 
सामनें आ जाता है कि गायत्री या सावित्री में वह 
कोन सी अनुपम बात है कि जिससे इस मन्त्र को 
गुरु मन्त्र का पद दे दिया है । 
फिर चारों वेदों मे इसका वर्णन है । अथर्ववेद 
ने तो इसकी स्तुति गायन की ही है। ऋग्वेद के 
तीसरे मण्डल के ६२ वें सूक्त का यह दसवां मन्त्र 
है | सामदेव' उत्तराचिक १३। ३ । ३ में इसका 
उल्लेख है । और यजुवेंद में भी तीन बार इसका 
उपदेश है--३ ३५, ३० । २, ३६।३। इतना भारी 
महत्व वेद भगवान में स्वयं परमात्मा ने गायत्री 
` मन्त्र को दिया है। तब यह सब कुछ बिना कारण 
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के तो हो नहीं सकता । फिर इस गायत्री के इतने 
बड़े महत्व का कारण क्या है? 


(१) सबसे पहला ओर प्रत्यक्ष तो यह है कि 
गायत्री वेद भाता है। वेद की जननी के लिए 
सारे आस्तिकों में आदर नहीं होगा तो किसके 
लिए होगा? 

(२) गायत्री सन्त्र में भगवान्‌ से केवल एक 
याचना की गई है कि हमारी बुद्धि को प्रेरणा 
कीजिए कि वह आप ही कीओर भुक भगवान्‌ 
प्रेरणा तो करने वाले हैं ही । जब प्रकृति सोई पड़ी 
थी, भगवान्‌ की प्रेरणा से ही उसमें गति उत्पन्न 
हो गई, और इतना बड़ा महान्‌ विशाल जगत्‌ 
सामने आ गया। साधक भी यही चाहता है कि 
प्रभु ! अपनी उसी प्रेरणा शक्ति से मेरी बुद्धि को 
ऐसी प्रेरणा दीजिये कि वह आपके गुणगान और 


आज्ञा पालन में लगी रहे । $ 
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संसार बुद्ध में ही adsa है। बुद्धि के बल 

पर हीं नन्हा सा बालक भी भारी भरकम शरीर 

के हाथी को पैरों के इशारे से इधर उधर चला 
) लेता है । तुलसी दास जी ने ठीक ही कहा है:-- 


जहां सुमति तहां सम्पति नाना 
जहां कुमति तहाँ विपति निधाना । 


और महाभारत में जहां यह वर्णन आता है कि 
देवता किस प्रकार साधक की रक्षा करते हैं और 
किस प्रकार कुकर्मी को दण्ड देते हैं. तो वहाँ यह 
बतलाया है कि:-- 


: देवता दंड लेकर पशु-रक्षक की भाँति पुरुष की 
रक्षा नहीं करते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, 
उसे बुद्धि देते हैं और जिसे असफल बनाना चाहते 
हैं उसकी बुद्धि पहले छीन लेते हैं। 
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न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धयां संविभजन्ति 
तम्‌ ॥ यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय परा- 
भवम्‌ । बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सो$वाचीनानी 
प्यति u. उद्योग पर्वे ३४-८०,८१ 


इसलिये यह कहा गया है कि 'विनाशकाले 
विपरीतबुद्धिः और फिर बुद्धि भी कौन सी? 
सात्विकी बुद्धि । क्योंकि वैसे तो आज बुद्धि का 
बड़ा विस्तार दिखाई देता है, परन्तु प्रभु-प्रकाश 
वंचित यह बुद्धि सर्वनाश ही का कारण बन रही 
है । बुद्धि वही ठीक पथ प्रदर्शन कराती है, जो प्रभु 

. से युक्त हो चुकी हो। यही युक्त बुद्धि परम शान्ति 
देने वाली होती है। गायत्री मन्त्र में साधक यही कह 
रहा है कि भगवान्‌ ! मेरी बुद्धि पर अपना रङ्ग 


चढ़ा दो। भक्त और कोई याचना न हीं करता, केवल 
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अपने आप को प्रभु-अर्पण कर उसी वेदी पर अपनी 
बलि चढ़ाना चहाता है। यह आत्मसमर्पण अनुपम है 
(३) गायत्री मन्त्र जिन २४ अक्षरों से बना है, 
और जिस प्रकार से इनका संगठन हुआ है कि इन 
के मौन अथवा मुख द्वारा उच्चारण से मानव-हृदय 
ही नहीं, अपितु सारे मस्तिष्क और सारे मर्मस्थलों 
की तंत्रियां इसी प्रकार भकत हो उठती है, जिस 
प्रकार वीणा के तारों को छेडने से अद्भुत मधुर 
स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं : गायत्री मन्त्र का जप, 
चाहे वह मानसिक हो या कंठ अथवा मुख-द्वा रा, 
जब गायत्री मन्त्र के शब्दों का उच्चारण होता 
» तो भीतर ऐसी तरङ्गे उठती हैं, जो बुद्धिस्थल 
हृदयस्थल तथा ब्रह्मरन्घ पर एक अलौकिक AN- 
निक प्रभाव डालती हैं । यह इतनी सूक्ष्म क्रिया कि 
इसे पूरा सावधान तथा समाहित चित वाला साधक 
ही देख सकता है। परन्तु यह अनुभव सिद्ध है कि 
ग्रायत्री जप, तथा  तदनुकल VIA. से 


ठ | PRSU. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साधक का हृदय-कमल खिलने लग जाता है। उसे 
जीवन में कुछ माधुर्य प्रतीत होने लगता है। और 
धीरे धीरे जगत्‌ के कार्यं अधिक घबराहट उत्पन्न 

नहीं कर सकते । 

(४) गायत्री-मन्त्र लोक परलोक दोनों को 
सुधारने वाला हे । ज्यों ज्यों बुद्धि सात्विक होकर 
विकसित होती जाएगी, त्यों त्यों संसार के सारे 
वेभव सुलभ होने लगेंगे । 

मनुष्य यही चाहता है कि उसकी आयु लम्बी 
हो, वह स्वस्थ रहे, उसकी संतान अच्छी सुखी और 
शक्ति-भक्ति वाली हो । धन, ऐश्वय की वह कमी 
अनुभव न करे । उसका यश और कीति बढ़े | यही 
तो है संसार की सारी सम्पत्ति। इसके सम्बन्ध में 


वेद कहता है कि यह सब कुछ गायत्रो मन्त्र की 


साधना से मिलता है । 
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रही प्रभु दशन की बात | इसका स्पष्ट संकेत 
वेद मन्त्र में है यही गायत्री मात्रा साधक को 
संसार का वैभव देकर फिर ब्रह्म लोक में ले जाती 
है। प्रभु का दर्शन या मोक्ष का अचूक साधन ज्ञान 
तथा भक्ति ही बतलाया गया है। ये ही दो बातें 
मुख्यता गायत्री मन्त्र में हैँ । बुद्धि ही तो ज्ञान की 
आधार शिला है । इसी के द्वारा तो ज्ञान प्राप्ति हो 
सकती है । भक्ति कहते हैं “ईश्वर प्राणीधान” को 
भगवान को शरणगति की और गायत्री में परमात्मा 
को वरेण्यं--वरने योग्य कहकर उसे वर लिया गया 
है । अपने आपको भगवान के सामने वेच डाला 
गया है । पतिव्रता देवी के समान अब साधक के 
हृदय मन्दिर में ओ३म्‌ के अतिरिबत किसी के लिए 
कोई स्थान नहीं । इस प्रकार गायत्री लोक-परलोक 
दोनों का आनन्द दिलाती है । 
(५) गायत्रो मन्त्र में भगवान्‌ को सविता कहा 


गया हूँ सविता के सम्बन्ध से. aT Aa ने 
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पंच महायज्ञ विधि में लिखा हैं कि जो समस्त 
जगत को उत्पन्न करता ओर सबका स्वामी है, वह 
सवेपिता जगदोदवर सविता परमात्मा है । 


वेसे सविता शब्द का अर्थ है, उत्पन्न करने 
वाला, प्रेरणा और आदेश देने वाला, ऐश्वर्यवान, 
जन्म-मरण के दुःखों से छुड़ाने वाला । जव साधक 
सविता शब्द से भगवान को पुकारता है, तो वह 
यही भावना करता है कि मेरी बुद्धि को प्रेरणा 
करेगा, ताकि मैं ऐसे कर्म करू कि जिससे जन्म- 
मरण के बन्धन से मुक्त हो जाऊं। सूर्य की तरह 
चमक कर दूसरों को सन्मार्ग दिखा सक्‌ प्राणि- 
मात्र के लिये सूर्यवत्‌ लाभदायक बन्‌ । इसी प्रकार 
से जब साधक “देव” कहता है तो उसे प्रेरणा 
होती है कि देव तो उसे कहते हैं कि जो विद्या 
प्रकाश के पु ज हों, जो नियमों पर चलने वाले हों। 


तब बनु गुणों, को, HII कह... 
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इसी प्रकार का शब्द "“भगं:” कहते हुं साधक 
जानता है कि इसका अर्थ सर्वश्रेष्ठ, सब से पवित्र, 
सबसे अच्छा और तेज स्वरुप जब ऐसे प्रभु से 
मिलाप करना है तो साधक अपने आप को श्रेष्ठ, 
पवित्र, तेजस्वी ओर अच्छा बनाए बिना वह्‌ प्रभु 
से कसे मिलेगा ? उसे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना 
ही होगा । 

निष्कर्ष यह है कि गायत्री मन्त्र की साधना करने 
वाले को गायत्री मन्त्र के एक शब्द की भावना 
को क्रिया में लाने की प्रेरणा होती है। यह भी इस 
मन्त्र का एक बड़ा महत्त्व है। 

(६) एक ओर महत्वपूर्ण विशेषता गायत्री-मंत्र 
में यह है कि इसमें स्तुति-्रार्थना भक्ति के तीनों 
अंग विद्यमाने है, परमात्मा के गुणगान का नाम 
स्तुति है। प्रार्थना का प्रयोजन यह है कि साधक 
अपने हृदये की'पुंकीरः r GA 
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तो हृदय के अन्तिम कोर को भी जानते हें । फिर 
भी साधक पुरे विनीत भाव से अपनो टेर प्रभु 
को सुनाये और फिर प्रभु के साथ मिलने को 
प्रतीक्षा करे । 


agia दयानन्द से जब पूछा गया कि स्तुति, 
प्रार्थना, उपासना किस लिए करनी चाहिए ? तो 
उसका उत्तर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है 
कि-स्तुति से ईश्वर में प्रीत, उसके गुण-कम- 
स्वभाव से अपने गुण-कम-स्वभाव 
सुधारना प्रार्थ से निरभिमानता, उत्साह ओर 
सहायता का मिलना, उपासना से मेल और उसका 
साक्षात्कार होना । 


गायत्रो मन्त्र में है--ओ ३म्‌ भूर्भुवः स्व: अर्थात्‌ 
हे रक्षक सारी सृष्टि के प्राणाधार, दुःख नाशक, 
सुखस्वरुप या सतू-चित-आनन्द परमात्मा । तत्स- 
kawa waa AT 
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के माता पिता हैं । हर प्रकार का प्रकाश देने वाले | 
हैं। आप ही वरने योग्य हैं उपासना करने योग्य 
हैं । आपके उसी सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का हम ध्यान 


करते हैं । 'धियो यो न: प्रचोदयात्‌ हमारी बुद्धियों | 


को अपनी ओर ले चलो। इसमें तीनों बातें आ 
गयी हैं । 
(७) गायत्री मन्त्र आत्म समर्पण का सन्त्र हैं, 


. ईइवर परायणता प्राप्त होने का मन्त्र है। इसका . 


महत्व गायन करना असम्भव सा ही प्रतीत होता 
है। फिर भी कुछ संकेत ऊपर लिख दिये गये हैं । 
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R मां. ; ¥७ . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गायत्री मन्त्र 
MZA भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


ओ३म्‌-परमात्मा का निज नाम, जिसको 
प्रेरणा से सारा संसार वनता है, जिसके सहारे 
ठहरता है और जिसमें लय हो जाता है। रक्षक। 

इसी ओ३म्‌ के जप से मोक्ष द्वार खुल जाते 
हैं। ओ३म्‌ ही का ध्यान करके आत्मा को प्राप्त 
किया जाता है । जप के लिए इसका संक्षिप्त अर्थ 
'रक्षक' लेना चाहिए । 

भू:--प्राणाधार | 

भुवः-दुःखों से छुड़ाने वाला । 

स्वः- सुख ज्ञान आनन्द देने वाला । 

सब्लु:--प्रकाश स्वरुप सारे ऐख्वर्यो का दाता 


जगतु का माता, पिता, प्रेरक । 
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देवस्य--नियमों में चलाने वाले ज्ञान स्वरूप 
देव के । 

तत्‌-उस । 

बरेण्यम्‌-वरण करने योग्य, स्वीकार करने 
योग्य, उपासना करने योग्य । समर्पण 

_ करने योग्य । 

भग:--शुद्ध स्वरूप, पवित्र करने वाले तेज का | 

धीमहि-हम ध्यान करते हैं (काहे के लिए ? 
इस लिए कि) 

य:--जो सविता देव, परमात्मा । 

न:--हमारी, हम लोगों की, हम सब की । 

धिय:-बुद्धियो का। 

प्रचोदयात्‌-प्रेरणा करे । अच्छे कर्मो में प्रवृत्त 

करे | अपनी ओर ले चले । 
हे प्राण प्यारे, दुःखों का नाश करने वाले, 
आनन्द देने वाले, रक्षक भगवन | जगत के माता 
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पवित्र करने वाले तेज का हम ध्यान करते हैं, जो 
हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे--अच्छे कामों में 
लगाए--अपनी ओर ले चले | 

गायत्री-मन्त्र की व्याख्या में अब तक अनेक 
पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और अभी न जाने 
कितनी लिखी जायेंगी । पर तु इसको पूरी व्याख्या- 
फिर भी न हो सकेगो। यहां तो जप करने के 
लिए मन्त्र के संक्षिप्त अर्थ लिख दिये गये हैं । 


- साधकों केलिए उपयोगो 


गायत्री-मन्त्र जप की साधना करने वाले के 
लिए कुछ उपयोगी बातें लिखी जाती हैं :-- 
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(१) गायत्रो अप करने वाले साधक के लिए 


आवश्यक है कि वह अपनी मातृभाषा में इसके 
संक्षिप्त अर्थो या इसके भावार्थ को हृदयङ्गम कर ले] 


(२) साधक के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 

कि वह अपने जीवन में यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 

ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, सन्तोष, तप, 

-स्वाध्याय और घ्राणिधान को पूरी सावधानी से 

ढालता चला जाय | इनको जीवन का अङ्ग बनाए 

बिना गायत्री का जप पुरा तथा असाधारण लाभ- 
कारक नहीं होता । 


(३) (अ) गायत्री जप शुद्ध पवित्र होकर करना 
चाहिये। प्रातःकाल सूर्योदय से दो घण्टे पूर्व जप 
प्रारम्भ करना चाहिये और सांयकाल का आकाश में 
भरपूर तारे निकलने तक | जप संध्या के पश्चातु 
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करना अच्छा है। और प्रातः हवन-यज्ञ जप. के 
पश्चात्‌ तथा सायं हवन-यज्ञ जप से पूर्व । - 


इ--गायत्री जप में बैठने के लिए कुशा, ऊाया | 
मुगछाला के आसन उपयुक्त हैं | 


उ--गायत्री जप प्रातः पूर्व की ओर तथा सायं 
पश्चिम को ओर मुख करके करना चाहिये अथवा 
दोनां समय उत्तर की ओर मुख रखा जा सकता है। 


(x) मानस जप सबसे श्रेष्ठ माना गया है । 
जहां तक हो सके जंप मन से हो करना उचित है । 
परन्तु कई साधक कहते हैं कि यदि वे ध्वनिसे 
जप न करें तो मन भागने लगता है। ऐसे साधक 
अपनी प्रकृति और सुविधा से अनुसार उपांशु (मौन 
रह कर, परन्तु कण्ठ को प्रयोग में लगाते हुए या 


ओठ हिलाते हुए) भी जप कर सकते हैं ।. परन्तु इस 
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वाचिक या उपांशु जप में उच्चारण मुंह में ही होना 
चाहिए । ध्वनि इतनी हो कि दूसरा इस मन्त्र को 
सुन न सके । 

(५) साधक को पूरी सावधानी से अपने शरीर 
को स्वस्थ रखने के लिए अपनी प्रकृति के अनुकूल 
सात्विक भोजन करना चाहिए। अधिक मिरच, 
मसाले चंचलता बढ़ाते रहते हैं। रोग निवृत्ति के 
लिए इनका प्रयोग हानिकर नहीं । 

(६) गायत्री जप के लिए एकान्त शान्त स्थान 
होना चाहिए । वर्ष भर में एक दो बार तो अवश्य 
किसी सुन्दर बन में जाकर गायत्रो अनुष्ठान करना 
चाहिए । 

(७) गायत्री अनुष्ठान का प्रयोजन यह है कि 
सवा लाख या ग्यारह लाख या एक करोड़ गायत्री 
जप का व्रत लिया जाता है और उसे अपने 
Kia 'एक/अक्ष॥व्वामीस'/वदेनथ्या/छ: मास | 
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अथवा तीन वर्ष में पूर्ण करने का सङ्कल्प किया 
जाता है। तव कुछ विशेष नियम भी होते हैं। : 

(१) भूमि या तख्त पर सोना (२) एक समय 
भोजन और दुसरे समय अल्प दुग्धपान या फलाहार 
करना । (३) सप्ताह में एक दिन मौन 
रहना या सवथा मौन रहना या दिन में एक ही 
घण्टा वोलना अथवा जैसा सुभीता हो वैसा व्रत ले 
लना और फिर उस ब्रत को पुरा करना (४) 
ब्रह्मचर्य का पालन करना | 

(८) प्रतिदिन गायत्री जप करने के लिए भी 

नियम बना लेना चाहिए । अपने सामर्थ्यानुसार 
एक सी, एक हजार, पांच हजार, दस हजार या 
जितना जप प्रतिदिन हो सक, उसका व्रत लेकर 
उसी पर आचरण करते चले जाना चाहिए | 

(९) यदि रोग अथवा किसो कारण से विध्न 
पड़ जाय तो समय मिलने पर वह कमी प्री कर 
लेनी URS hi Kanya Maha Vidyalaya टी 
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(१०) गायत्री-मन्त्र की साधना एंक बहुत बड़ी 
- साधना है । पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ दृढ़ विश्वासी 


बन कर इसे साधना चाहिए । यह निश्चित जानिए 
कि इस मन्त्र के सम्यगनुष्ठान से साधक के लोक 
और परलोक दोनों सुधरेंगे । 


किसी ने ठीक कहा है : 
महामन्ट्रा जितने जग साहों, 
कोऊ गायत्री सस agi i 
सुमिरिन हिय में. ज्ञान प्रकासे, 
आलस पाप अविद्या नासे '। 
॥ ओम्‌ तत्सत्‌ ॥ 


गायत्री मन्त्र' का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए महात्मा जी की 'आनन्द गायत्री कथा', 'एक 
ही व्यस्ता+मिझम्रन्‍्त्राकंध जलफमाय कर). 


आधुनिक महात्मा और गायत्री | भू 
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आधुनिक महात्मा और गायती 
पुज्य महात्मा हंसराज जी 
“४ अपने ५६ वर्षं के निरन्तर जप और 
मनन के आधार पर कहता हूँ कि गायत्री के शब्द 
सम्मोहक हें । व्यक्ति तो अपनी मानसिक शक्ति का 
प्रभाव क्षणों भर केलिए ही दूसरों पर डाल 
सकता है परन्तु गायत्री, मन्त्र स्थायी रूप से अपने 
और दूसरों पर जादू का प्रभाव कर देता है । बुरे 
विचारों को दूर भगाने का गायत्री मन्त्र एक बड़ा 
अच्छा साधन हे 
पुज्य स्वामी प्रभु आश्रित जी 
to मैं सत्य कहता हूँ जैसे ब्रह्माण्ड में 
सूर्यं सविता) प्रत्यक्ष अपने प्रकाश से दिन कर 
देता है ठीक उसी प्रकार गायत्री का सविता देव 
उपासक के हृदय में आत्मा का प्रकाश कर देता 
है। यदि साधक विधिपूवंक जप करे तो पांचों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Didhifed by Arya Samaj FA naaa मुह्यता 


| 


विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे ४४४ 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी (भक्ति प्रकाश) 


गायत्री मन्त्र आत्म ज्ञान प्राप्त करने का उत्तम 
साधन है । सावित्री पाठ है--इसके जाप से सारे 
भ्रम तथा संशय नष्ट हो जाते हैं । अपने आत्म 
भाव का कभी-कभी शाब्दिक प्रत्यक्ष भी हो जाता 


हे और साधक आत्म सत्ता को भी भली-भाँति 
जान लेता है ।” 


महामान्या माता लक्ष्मी देवो जी 


“गायत्री सिद्ध मन्त्र हे-निरन्तर जाप, मनन 
तथा आचरण से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। 
मेरा अनुभव है कि ५००० बार गायत्री का आहुति 
सहित जाप तथा नियमित आचरण करने से मनोः 
कामनाएं पूर्ण होती हैं ।” 
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आरती 


कृपा करो हे नाथ ! 


(श्री रणवीर जी की लिखी हुई यह आरती | 
प्रतिदिन पुजा-पाठ और हवन के बाद गाई जा 
सकती हे । ) 
विनय सुनो हे नाथ जी, दीनबन्धु भगवान्‌ । 
जो आये तुमरी शरण, उसका हो कल्याण ॥ 


तुम. हो अभय दान के दाता । 
तुम हो भवसागर के त्राता।। 
तुम हो सतत सुख शुभ रूपा। 
रवि-शशि सबके तुम भूपा ॥ 
रात दिना ये सब कुछ तुम से। 


टट EE Miya FLAN 
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फूल यहाँ पर वृक्ष वहाँ पर। 
तेरी महिमा कहाँ-कहां पर॥ 
चन्दा में मुस्काने वाले! 
बादल में ओ गाने वाले!! 
सुरज में प्रकाश तुही है। 
जल थल अग्नि प्रकाश तुही है॥ 
रूप तेरा है कण-कण अन्दर। 
सारा जग है तेरा मन्दिर॥ 
भीतर बाहर सब जगह, तेरा ही विस्तार! 
नाम तेरा ही गूंजता, विश्व-रूप करतार ॥॥१॥ 
नदियां तेरा गीत सुनातीं । 
पार न पाया' कहती जातीं॥ 
घोर घटा जब नभ में आती। 
भरज-गरज तव नाम सुनाती॥ 
लहरों के सौ हाथ उठा कर | 
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भौंरा फूल के कानों में। 
कहता नाम मधुर तानों में॥ 
और ये आंधी और बवंडर। 
करते फिरते हर-हर हर-हर॥ 
उछल-उछल कर जलती ज्वाला। 
कर में लेकर भक्ति प्याला ॥ 
कहती पी ले प्रीतम प्यारे! 
जग है सारा तेरे सहारे॥ 
जल थल पवन आकाश में परम पुण्य सुखधाम । 
गूज रहा है हर जगह छिन-छिन तेरा नाम ॥२॥ 
सागर उछले बल से तेरे। 
सूरज चन्दा चाकर तेरे॥ 
नदियों में तूफान उठाता। 
गिरि गह्वर में ज्वाला जलाता॥ 
तेरे बल का पार न पाथा। 


सारा जग है तेरी माया। 
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धनियों का धन तू ही तो है। 
बलियों का बलतू ही तो है॥ 
निकर बनकर भरकर करता। 
दानी वनकर झोली भरता ॥ 
शैशव में gam तू है। 
यौवन मस्त बनाता तू है॥ 
फूलों शूलों धूलों में तू। 
वृक्षों, पत्तों, नदियों में तू॥ 
जल थल ओर आकाश में, तेरा है प्रभ वास | 
तू ही तो करुणा-निधि, सवे जगत्‌ की आस ॥ ३। 
तुम को ही करुण कर कहते। 
तुक दया का सागर कहते॥ 
तेरी करुणा अकथ कहानी। 
दया तेरी से जीये प्राणी॥ 


तेरी दथा से दीन दयाला। 
शीतल होती है अघ-ज्वाला।। 
cE Sini तात रेत तत cia | 


आरती ६१ 
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माँ की मधुमय ममता तू है। 

त्राता सारे जग का तू है॥ 

दीन शरण तू दीन दयाला। 

करुण चरण तव परम कृपाला ॥ 

तव - करुणा का लिये सहारा। 

पंगु पाते पार किनारा ॥ 
अशरण-शरण हे पुण्य-चरण, दीनबन्धु भगवान । 
करुणा करके राखिये, दास आप को जान ॥ ४॥ 

तुम बिन अपना कौन सहारा । 

तुम बिन भव को कौन किनारा ॥ 

मात पिता प्रिय बन्धु तूहै। 

मीत हमारा केवल तू है । 

रात दिना हम तेरे सहारे॥ 

रात दिना तू साथ हमारे ॥ 

छोड़ तुझे अस जग के नाथा 

कहां भुकायें अपना माथा॥ 
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आरती 


किसे gaa विपदा अपनी | 
किसे fag पीड़ा अपनी॥ 
तुझ बिन और नहीं जग-नाथा। 
जिसे ga अपनी गाथा॥ 
सुनने वाला तू ही तो है। 
और हमारा जग में को है। 
करुणा-निधि करुणा करो, अपना किकर जान | 
मात पिता सम राखियो, तेरी हैं सन्तान ।। ५ ।। 
हमको दीजे प्रभु धन-धाना। 
यश बल दीजे और सुख नाना।। 
देना हमको मान सुहाना। 
निज बल से बलवान बनाना ॥ 
रोग शोक भय निधंनताई। 
दुर रहे हमसे कठिनाई ॥ 
भरा पूरा ये घर हो सारा। 
GO “यतम, vál Maya chu | 
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याचक दुखिया जो कोई आये। | 
अपने मन की: आशा पाये ॥ 
सुख की वर्षा नित हो यहाँ पर । 
न हो दुःख का नाम यहाँ पर ॥ 
रात दिना हम बढ़ते जायें। 
धन यश कीरत सुख मुस्कार्ये ॥ 


धनवल यशबल कीतिवल, भरे-भरे भण्डार । 

तेरी करुणा से मिले हमको हे करतार ।६॥ 
हमको अपनी राह AA । 
करुणामय निज रूप दिखारा॥ 
गजे हरदम नाम तिहारा | 
रिक्त न हो यह कोष हमारा ॥ 
गीत तेरे हों मन में अपनें। 
तेरे ही बस देखें सपने ॥ 
राह तेरी से हट न जायें । 
दे Aa हजारों आयें॥ 
C-0 
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जग के धन्धे पूरे कर के । 
पहुंचें पास तेरे भव तर के ॥ 


अन्त z समय जब आये हमारा | 
अधरों पर हो नाम RRIT |I 


जब ये छूटे प्रभु जग माया। 
तेरे चरण की पायें छाया॥ 


सुखद चरण तेरे प्रभू, मेरा नत ये माथ। 
शरण पड़े की लाज को, राखो दीनानाथ oll 


ओ३म्‌ तत्‌ सत्‌ 
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प्रचोदयात्‌ शुम कार्यों में प्रारत IA. 
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